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क्रान्तिकारी युगमे ध्म 
विश्ाम-दिवम का ह्पान्तरण 


मुन वह दिनि याददै व मरेर्गत्रि कौ भूम्य सदव पर माटस्माडौ 
्वाईनेथी क्याकिमराजम वतमान नादी के शृहूहाने क्कू 
पटर हाहा चुका था! मस सि एक जाम कमव स भौपाटिक् फा 
सान्ति ष्टि स बत दूर नटाटै। भूमे दह दिन मीम्मरणह जव गहर 
म षटृना वार्‌ फिल्म दिवाद्‌ पई यी) उन दिना हमारे दाहष्मसोम 
रुगमच क की विटाफ ये क्यातिं यह्‌ व्र्वेका तमा गरिजधिर 
का प्राना प जधिक भनाप्जक धा यौर यद्यति यहु उत्ता इन्वर्‌ 
विगपी' छृत्य नदी था जितने वि वकार दे नच-तमानै नरयाबलोरी, 
जुरवाौ मौर तायाजी ये, किरि नौ पट्‌ सासास्कि वाठठीयथीदी 
नीरे दभल्यि दमपूण थौ । उम माठ कै जीवये म, शकि ¶ उल्ादव, 
शिणपार्मके एव स्चनात्मऱ उपयाय तेवा दूमसे यार वैः-तमागा मौर 
उनेगना दै उन विविवस्परा म जाप्रलोमक ये मौर नोवे कै ममीर्‌ 
-मापारमष्यान खाचने वारे ये, एक आरारभून निङ़ मेद किया जाता 
प (न ता टमारी धामिर नौर्‌ न "शिक सस्यादे प्रलामेक थौ 
यादोना बाह#ीया। ये गमोर विषय की चीज था, निधा इमरिषु 
गमीर्‌ थिः वेट्‌ उत्पादर थी धम्‌ इयटिषए्‌ गमोरयावि- वह्‌ गमौला 
पना क्रताथा। 

जय टर्म फिल्म नौर माटरगाईडयां मापा तु उनः वडौ सनसनी 
फरी | पटः-तोडनचोञानाव्िमोमे गरनीखा चैन हिया, पर मक्त 
निदाक्रनसनीकोदलानन्‌धा१व्य गमय तावे चोरे छ्िनषूल निर्दय 


क्षम कास्वर्षप्‌ र्‌ 


मादूम पडती थी 1 यद्यपि कू वड विचारगार दू रदशिय! षौ उनका 
परिणाम व्यापार नैतिकता, शिक्षा नौर धम पर क्या होगा, यद्‌ दिखाई 
देरहाथा, पर जधिकाालोगाने तो उह केवर जनिवाय समयकरही 
स्वीकार क्र किया । 

लायोवा कं घामिक, साप्रदायिक गांव नमाना जैसे ब स्याने 
भीयेजिहाने साफ-साफ ओर जल्लीटी देव टियाथाकि वहां केयवक 
दीधय ही किल्मा कौ गिजधिर की प्रायना की अपेक्षा अधि गभीरतात 
सेने लगेगे इ्रिए उहाने थपते समाज मे सिनेमा का प्रवेशही नही हनि 
दिया । बौस-तीस वप तक ये घा्मिके मक्त टागं अपने नवयुषका को सिनेमा 
वाक शद्रा कौ नौर जाते हए मवदूरसे देवते रहे ¡ पुरानी पदान 
इम प्रकार सिनेमा के विरुद त तव वनाये रखा । लेकिन अविकाश' 
धारिक अमरीकिया नै चपनी चैतन सामाय बृद्धि सर पित्मा गौरः 
मोटराकायाता माल्पनसया निविकार भावस स्वीकारकरलिया। 
वही बात हाक म रविवासराय पत्रा किर्स कहानियो जि-सगीत' 
( भौर उसके परिणाम } हवाई जहाज, रियो मौर टेटिविजन कै 
दीध्रतापूण प्रसारके वारेमे मी कही जा सक्ती टै! घामिक लोगाने 
अवश्य हौ उनकं विर दुरपुट या सगव्ति सुपे विराष, मयमा घणा 
का प्रदशनबिया। पर कूल मिलाकर वौसवी शता ली कं इन नाविप्वारा 
ने जमरीका के जन जीवनके ठग, आदग जौर स्चियां म इतना तेजी 
सेक्रातिलादीवि लोग यह्‌ नही जान पाये वि ताति मौर घम षर इन्व 
क्रात्तिकारा परिणाम क्या हमि । 

१९०५ मे इस गता दी क माड परर एक यड उदार उपदेशक ने 
धम के परिवतित्त रप मौर उसवे न्वित सारके वारे मरेसी वाने क्टी 
थी जिनका -यापक प्रसार हुआ 

१७९४० मे जनमेरे पिताफा जमहुजाथातो फोरम नोद्रित 
मनुष्य अब्राटम से अधिक तेज यात्रा नहु कर सक्ता या । मे आइ्चय 
जनक परिवतन उसङ वाद भये हँ परवु चार, छ या दस मील प्रति 


३ तकर युगम घें 


टे रेः यजाय मूलने ५० मील प्रति घटे का स्फर व्यो करना चाहिए ? 
माना ङि यह्‌ ९क बडी सुविधा है, पर यह कोई जद्यो मही है क्म 
एक उच्छा हौ वादभी होऊं, यौर निस सदे को लेकर मै दौग्ताहवे 
न््यद देते जटरी, दयादूतापूणे, -याययुक्त एव भानवोविन न हो । हमण्य 
सन्यता इस परनिभरटै कि हमवयाहुन विहमषफावरते हया उते 
पतिन वेदी योर या्चप्रजनक देय हे करते है । 
यद्यपि टम डा० सवेत कौ पुगनो सम्या कार आमस्नापी तनि 
चनाथा पर मुस्क सक्ते है पर हम स्वय पनी कयनी नौरक्रली 
म ननर रवर यमी प्रकार क नैतिक उपदे देने मत्पर रत्वेह। वेल 
गनि का -याय सर णवा मस्ते मनारजन का दयाटतासे मला क्या सेध 
द्य मक्छारै? आडमीरेष धाभिक नेतार जा गुट घममिरपैतं 
नाविष्वासा के प्रति स्पक्षाका दावा क्रते टै मरौरनजायहं सौ माचिनै 
कि बुनिवादी तौर परत्व स भय तक बोई परिवतन न हषा है। 
यह्‌ मचे रैक यें आविष्वार अपने बापम मानिक ओर वाट्य चीर्नं 
जयथ सवनम परमे हर एक इस वाने को जान गयाटै करि भपने 
वरिणामस्वटप ठन आविष्वारो म न कवल टमरे विचारप्रतागनं = 
गमे परिवत्तन रा दिया टै बल्कि इयम मो त्रि टम क्या मोघे है 
करे ह। इन नये मादिष्काराके दाया दिवे गये नवे यवमद कीर निना 
म हमारी रिया र वित्त्रार म व्रान्तिकार। परिवनन ला द्विया है । 
इन याविष्काय ने यमरोकौ सच्निमनजो नामतरतिलयादी 
दपं उसका वणेन नरी कस्या, कयादि' उसदं तथ्य समी वो मामहं) 
मायदहीमयह मी यादनटी दिला्गात्रि इन आविष्कार म पदर जीवन 
भेमाथा व्योविदोस्क्तारै कि मादे यौवनः कौ ही प्रासाक्ल 
मे जि । समयत मँ यपने मिरे जासकं हैराःनियन य्‌ दम क्यनेस 
सहमत है कि हम वटृत-मी जच्टी चौजा क्य ल्यलमा म वर्वर अन्छारं 
तेप्रेमक्रनाभरीग्ठेहै! ज्व हम पर ल्गातार नये यीर भम यवप्ररा 
दारा सपनी दनो हई छ्य शक्ति का उषवाय क्खनेके लि जार डान्य 


धम क्या स्वर्प्‌ 1 


जाता है तो यह्‌ पृषटना असामयिक प्रतीत होता है कि हम वास्तवम 
नद्यतन रहना चाहते है या नदी, वयाकि सम सामयिक सभ्यता वे उपा 
करके काई सम्यक्सेहा सक्ता है ? क्तु नव वस्तुभाकै ल्षएि हाने 
साली भाग दौड हमारा ध्यान स्यायी मताप से ट्टाकर पनी यार 
जाकपित करती है ता हम पीछे देखते है सौर उस जमाने बा सादगी 
फ) ही जादा मानने जगते ह 1 शधिवादा नतिवं उपदेशा वी यदा कर्ण 
कहानी है । हम सोचते रहते है वि शाद्वत या सत्य सत्ता वी प्राप्ति 
हम, जदा ह्म हैँ उसका वजाय वही गौर हागी आग्सायहीनि हमारी 
शसन इतनी मटकौ हई नहा ह तनी दि हमयर वरतं । कितु 
गरह्छश्मार रादा नतिक उषदेन देना नही है। मताकेवल यहवता 
रहाहूकिबिसप्रार टमारे वम गौर नित्यतावं प्यार पर हमारे समये 
के दबाव का प्रमावषडाहै। 
प्रारम मर्मन इस शताष्दा वे वटूत ही आम पररिवनना पर जार 
दिया है भयानि जकेले उनसे ही धम म त्राति आ गयौ होती । लेकिन 
ये परिवतन ता हमारे मनो म भये हृए उसां प्रकार कं परिवतेना नयी 
सोना, भे दतिहास, नये आदर ओर वरी हू दानिक विचार 
धाराञ कं परिणाम थे । नात्मा कौ इन आतरिक हल्च! नौर घम पर 
उसके प्रभाव का वणन अगके अध्याया म क्या जाएगा! यहा पर हम 
बैवरु यहु विचार वरेगे कि इन तकनीकी मौर आर्थिक ्रात्तिया का धम 
पर वया प्रमाव पडा? 
भ्रास्म हम चच म हाजिरी देन सवाय मनाने नादि घम कं याह्य 
स्पौसं क्रे ! १८०० मौर १७०० की तरह १९०० म भी धाव 
जमरीषी पदर मा गाडिपा म चरुक्र सप्ताह म कड वार घभस्यानीम 
पटूचते धे । गिर्जाघर समुदाय काद्र हआ वरता था जौर स्यानीय 
घम-सस्या ही घामिक गत्िविधिया का बैद्र हआ करती यी। छाटे-से 
गाव म मी दो-तीन धमस्थान आसपास ही हमा करते ये । परतु इस पथ- 
याद या धामिक्‌ विविधता ने धमस्थान या प्रायनाषर बे सामुदायिक वंद 


च ऋगविकारी युगे धम 


केरूपकाविनागनरीत्रिया।-वू इगल्टमनी जटाका प्तमा नवमः 
मगर की एकता का प्रतीव माना जाना वा प्रोटेम्टेट रोमन म्योलिक 
तथा ज-प चच दिव्य यवैः मवनः' हाने के साव-नाय मनुटायके मदम्बा 
के प्मिःने कै स्यान नी वने र्ट्‌ 1 इस प्रकार गाव समुदाया का पडानटोना 
था! पाम-पटासवे लग विभिन वमम्बाना कौ जाते ये, पर उनत्रा 
व्यवहार एक्-सा री रद्वा या । चार हजार कौ जवारी कै मेरे गावेम 
सात गितापर वे यौर्‌ ग्रामवासी विभिन घर्मो के जनूयापरी होने हृए भौ 
परस्पर उन सव मे एक मारिमित्र ममूटाय का रगाव बनुमय क्लेदे) 
यट स्गाववे प्नलागा वे साय जनुनव नहाक्ेये जा निमौ मौ चच 
मनही जानेये। गटरमीरमावम इन प्रकारक वद्मा ममुराय मागा 

शिक पडासियावे ममू से बनते ये जिनङ्गौ परम्पर एकदरूमरे का जनते 
मे सच्चा दिल्चस्पीषौ ।जव वेरटागखमाम जननेयाक्टीमौरमिन्ते 
तो उनने वास्तव म एक समाज वनना या) खामूहिरः पूजा! कंवल पूरा 
नटौकरपशयम कासम्मिलनमी हती यी। सप्ताहमरताये षडयोनी पने 

जपने कामामें व्यन्त र्ते यै पर रवित्रार नं दविन वे व्यक्तिगत काम 
छाइकर, ये वह चौ परा कसते ये जिने आजकल की व्यापारिक मापा 
भे सामाजिक सवके ह । सप्ता म एक समा लपयाप्न समञ्लौ जानौ 
यौ 1 रविवार वौ मुहु तवा नाम कौ प्रायनाएं नियम सहनी थी, माय 
ही रविवामराय विद्यालय तथा नवगुवक्ा का मनाए मोहाती घौ । सनाद 
वे दाप दिनम प्रनिटिन एक सामायप्रातना समितिया कौ सनष तवा 
ममूहु-यान का यम्या टाना था।लोगा के अवकाग का कारौ माग घम 

कार्यो में व्यतावदहाताया। रविवार को समानेम जानिके यनावा नौ 
मि दौर सराग मिरनसारवन कर रट्नै थे । इसत मिवाय रविवार 
या वका कै तिनि सावजनिङ्‌ स्प म उपस्थिते टना सयमाजिदे वीर्‌ 
गमौरता का परिपारन ममा जाना या। दोरगृल क सल लौर भ्रति 

स्पपामासेलाग वचय! धूमने क्सि रे धर जाने पढ़ने बौर 
सगीन-पायना म धघम-गायना मे वचा समयल्जाताथा1 इनस्य 


धमक स्वल्प द 


क्रिया कलापो मे एवरूपता नही होती यी क्तु किसीनविसारूपमं 
मप्ताह म यट एव दिनियाता धामिकड्त्याम ल्गताया पारिवारिक 
सामाजिक कार्यो म । कथोलिकाममी जो यूरापमे सवाय कम मनाते थे, 
यह्‌ रिवाज दीधय प्रसित हो गया । 

सामाय नियम यह था कि रविवार वै दिन आत्मा-सबवी' काय 
दते थे 1 उस दिन कै धामिक्‌ छृत्य ससार" से इस अल्याव षं जग मावह 
हाते थे । राजनीति सेर तथा व्यापार समी सासारिक मामे मानै जाते 
धे । रविवार के कामम यावहारिक तथा -यस्त जीवन की चिताओ स मुक्त 
होत थे । आत्मा का पुननिर्माण तथा उत्ते ऊँचा उठाना ही ईंवर की नाति 
वय उदेश्य होता था नौर इस उदेदय की प्राप्ति मे वही ममीरता वरती 
जानीथीजोक्गि सापतारिक मामलाम। उस दिन कोई वेकारं का मनो- 
रजन या सेट नही होता था । 

धम-पालन कै इस प्रकार वे सामुदायिक राति रवाजा बे वीच उपर 
कहे गए भानिष्कार प्रकट हुए 1 पर भिनमिन समुदायोम बे असमान 
शक्न सं भये । तादए पटले हम उन रिशा वे स्पातरण पर विचार 
करं जहाँ नि नीसवी सदी के परिवतना वा पूरा-पूराप्रमावषडाहै। एने 
परिगसारेदेगम हर तथा गाव दौनाम पये जातें ह क्छ मटत्त्वपूणः 
क्ेश्रीय अतर मी जिन षर हम वादमे विचार वररेगे पर इन वुनि- 
यादी परिवतनो ने जादाटी के समी भागा पर प्रमाव डा है । इसरिषएु 
किसी मौ मौगोलिकर केवर म वहत वेडे बडे अतर पाये जा सक्ते रै पर 
ये जतर वर्गों कै भत्तरनहीटै। 


घरेलू अनीश्वरवाद कं चरम सीमा के प्रकार 


केवट बहुत ही उग्र माधिक मामले घामिकर रूपम महत्वपूण ह । जा राग 
मोटर, रेडियो नौर मय देसी चीजें नटी खरीद सक्ते जि हं हम सूविधा 
दृष्टि े पुने धाक गव्ला^म सरासास्कि आवदयदता कौ वस्तुं कहुगे के 
उनल्मगोसेमरग दिखाईदे जाने है जो उट खरी सक्ते है भार खरी- 


७ क्रश्तक्परी युगमेषम्‌ं 


दने है बाम तौर पये विनिन वन्तु माय साव चलनी जालाग 
माचने ष्ट रिवेदहेखरीदषक्ने द वैयहमीविदवानक्ये टैक 
ये मनी माचुतिङ् मादस्यग्ना कौ चौ्ेहु1 जो लेय मचमृच गरोव टै 
छौमैर जा सम्यना दी जाकल्यक वस्नुणं नदी खरीद सक्ते वे गह्‌ भिगानः 
मटायना-काय या सगटिन धामिक तरात व पाज वन ताते है चाहउट्‌ 
मासिक श्वरात क्म जाददयक्ना दायान हा। उनपरदयाकौ जाती 
है--एरह्‌ घम~्याना म भामत्रिन" क्वा जाना पर उरे एसा मट- 
ममक्रनेकेरिए्चिवःािम्रा ताना (जमक्िवे इमटाः्नम जनु- 
मवक्रतेटी$) प्रि वे धामिक ममुलाव के जयने मादमी समौ जथ 
मनी जिम बय म अविक धनवान लोग ह 1 यट धाक दद्िवग 
सदा मे जस्तिख मष्टादै वहन शहरयार नग्रामाण आरन है नादु- 
निक--वह्‌ तो विश्वव्यापी है। पर वोनवो मदी कं ममरीकौ जौवन-म्नरः 
चै कारण धनौ नौर नियन वे वोच का माम्टरति्क अतर वहत चर गया 
है । जिन लेगा कै पास विरद कुमौनहीदहै गौर निट चायूनिक 
स्नाविष्कवारा दे वुनिया मानिक विनेपाधिक्रार प्राण नरीह ररह 
नतो परपागन घम म न्विप्य वनने कौीञाटं नार्‌ नत्रानिकरारौः 
राजनात्ि म । निवाय एमी विनेंप टाल्ता के, जसौ कि उन नीग्रा-यमु- 
दायाकीरै, उ दायतानाम माधकेनिएरटगयोह येरागनतार्वना 
पना पम-स्यान चना पाने है सौर न घमं मे उनकौ कौर प्रत्यत दिल~ 
चस्पीटाहनीद 1 श्छदिमरे लेगा नाग्रा सनेम कौ जेना जवद्य 

हा वम घाम्कि टे ह सौर मिनि का -नङा चिन्ता मौ जयिक 

हती 1 टन बटन ही -वादा दलिन वर्गौ का घटेन जनीःवरवादी वहा 

जामक्नाह परउ्नदी जनीःवरवात्नाशाकौोक्माकं कारा स्तनी 
नदी दटनी रिविनो रि विनैपाविकागा कोक्मीके कारम । ययपिरेम 

ख्गावमुधार्कौ चा यनी -हनाहता जी यानिरुदृष्टिन उनका 


समुलाय विजातीय टी माना त्रा ह 1 गदर गौर गौव दोना ग ही 


जीवनम यै बरावर जट य्टिक तति ह जीर खपने सभ्य पनेमिनाक 


घम कास्वट्ध्‌ ८ 


दुष्टिमे उनका महत्व उतना ही वम होता है । सौमाग्यसं इस्‌ सदा म 
अव तक एसे छागा का वग" यपेक्षाहृत छोटा र्हा है । 

सामयिक पमाने कै दूसरे छोर पर करड्पतिखागदहै। वेमा 
सगस्ति घम के क्षेत्र कै वाहरहं। वे रात्त के पात्र नही, र्किनि 
उनकी दृष्टि म वाकी संव नदवर मनुष्य इसके पात्र ै। व धाभिक सस्या! 
कै देवहूत या सरक्षक होतेटै लेदिन जाम तौर पर उषसत्वाने 
भने आप बो ऊंत्ा जनुमव क्ते है । उने ह्व चआुनिक आवि 
प्वार जिने वारे महम दिचार कर रह है कैव आकस्मिक मुवा 
ट| एनी वजह से उनवै रतर म ॒कोई वडा पररिवतन नहा नाता क्याकि 
उनकी श्चिया सासिं होते हए मौ जाम लेगा की पहुंच क परे हाती 
है! एमे लोग स्कूल भौर नस्पताला कौ तरह प्रायना-स्थाना ममी 
परोपकारी रुचि दिखाते ह्‌ क्याविं उनका निगाह्‌ म वे उपयागौ काम कर 
रदे होते है । भिरजाघर मवे कमी-कमो एस हा जाते ह जस कसी जस्प 
तामे, यातो परोपकारं कारण या फिर बहुत जरूरतमद मरौ 
बै तौर पर 1 एण्ड्‌ कानेगी जसे, जा चच वे बजाय पृस्तकाल्यो करा 
अधिक सामाजिक तया हितकारी मानता था परोपदारी लगा का सप्या 
वारतव म बहुत वम है। एकं सघतोफिरमौ नेषने विवेक्से कामके 
सक्ता लेकिन एक गरपेरेवर परापकारी ता क्या उपयोगा है नीर 
वेया नही, इस वारे म सव साधारण का दृष्टिकोण ही स्वीकार करकेता 
ह । चूल भिलाक्र उसकी दष्ट सर सामाति सहायता कोश की स्वापना 
हाल का सवयं वडा भागिप्कार है क्याकि इमकी वजह स वह्‌ मने 
छोटी मोटी चिता स मुब्त हो जता ह) 

वदत घनी यवित जव वामिक कार्यो म पूरी तरदं (सरदाक् वे तौर 
परनेदी) स्गतामीहै ताज्या समावना यटा रट्तीरै किवं किसी 
घा्मिक समुदाय कं जीवन म माग रेने नै बजाय उस कामके वह अपने 
अकेले एग से करेगा । रहस्यवाद, अनासक्त द्यातिवार, धम विक्रान, 
ब्रह्मविनान, तया आध्यात्मिकं निप्यत्र कै स्पम जमरीकी पारस्िकै 


द्‌ पािविकासै युपे षम 


अक्ट या विनिष्ट मण्न्ली म एकात-मावना कौ क्ल का लम्मास 
कलेब विविव जवर मिट जाते ह! वनिया के बीच द्य प्रकारका 
-घासिक्‌ व्यदितवाद कोट नया चीत नद्य ट इमरिषु वीवी सनी कौ धामिति 
विनेयताया का अध्ययन कस्ते टृए टम इन पर श्यते कौ जावत्यक्ता 
नही ॥ इसवातक् कूट मवूत है वि घना जमरीक्ौ उनीसवी सदी ग 
उपेता वौनवी सोम क्म घाम्क्गिहै, र्ज्नियट्‌ क्टनाक्टिनट्‌ रि 
यहं प्रवक्ति वादुनिक टकनाटाजीदे कारणटीहै। ङिटी वितेष प्रकार 
मे घापमिक विवासा वं वारण ता यह्‌ प्रव््तिजौर मीव्मह्‌\ घनी 
लेया क चाभि विःवात्त टन द्रतने वट्प्मी मौर अनिदिचनदह तरि 
-उनका विक्षेप विःज्पण कलेस कारं टाम नटा दै! एक धनो प्रापकारो 
कयै ्तररात्मा जसी हाती टै उसका वणन एष्ट्नू कानेगा ने बपनां पुम्तक 

सम्पत्ति का सन्दे म क्या है। रर्दिन सम्पत्तिकायहेसदगा जा 
जार मौ कानेमोक् तिनि वे जाट, घनी व्यदिनिका घम नहा यह्‌ 
"उसकी अ-तरात्माः ही है । उसका घम थविक्तर वहत व्यक्त, बट 
"परम्पगा भिन्न यौर पूरौ तर्टं जव्यावदटारिक हाता टै। 


मआबुनिक दाहरी चच 

चारिक सघयास्मुटाया कौ थार अवातउनरागा करानारत्रि 
वि परपरागतन्पमे धामिद कटा जाठाै, माने हए पटले हम वदे 
गहरी च्च पर दृष्टि डाल्गे 1 इन चच दे सदस्य व्यवितगत्त स्यम 
-समृद्धिनाली है त्तथा साम्दृततिक दष्ट से माधुनिकर है लेकिन वन-पर 
पत या पारिवारिक पृष्ठसूमि कौ वजह स वे अपने गौर वपने दुदु 
के रटन-सटन म अनरकं प्रति सदासजग रटने । इमीटिएियेल्म 
वसवी सलीमघाम्विदयष्टिमजोबृददना {याविना) है वका 
खध्ययने करन ई टिषएु वच्छे उाटरप 1 ये चच दहेरहक्यात्रि इनके 
सदम्य प्रावनाबे र्एदररखमौ जामतारपरवारद्रारा या मक्ते 
1 एक टिपिक्ल थ्टरो चच म्पि गटमिगनःके रूपम निकटवर्ती 


धमकास्वरप्‌ १० 


'मौगोलिक पडोस कौ सेवा कर सवता है, फिर भौ उसके सदस्य दर द्रर 
वै रिहायशी मागा सौर उपनगरा के होते है! इसी प्रवारके एकमौवदेः 
चच वे सदस्य न कवल पासे वन्वे के धनौ व्यक्ति वेगे वहिवि मीला 
दर कं सपन वरिसान मी । एसे चच सामुदायिक सगटनां के वजाय घमा 
यासघ ही ज्यादा होने हैँ ! स्थानीय के वजाय उनका रूप क॑द्रीय नधिक 
हाता है नौरदइस तरह से आपस मे नपरिचिते सदस्य चै कामके 
लिए इक्टठे हौ जाते हैँ । चच दिसी स्थानीय समाज का नदा होता । यह्‌ 
क्छ एमं -यद्तियो का विनेप सगठन वना देता जो विपी ओरढग 
ने समूह नटी कट्टा सक्ते 1 एेमी सदस्यतां मौगालिक दष्टिसं तो विखरौ 
होती हीट साथ ही ठचकीरी ओर नस्थिरमभीहातीहै इसक्िएु चच 
म दसका दिर चस्पौ भौ इतनी तीव्र नहा होतौ । परिणामत चच वे कर्यो 
को चलता के लिए अधिक बडी सदस्यता क आवदयक्ता होतौ है । इन 
हारुतो म सगठन तथा उसकी सटस्यता का विस्तत करने का एकं स्वामा- 
विक थिव बारण रहता है ओर ज्या-ज्या एसा चेच वडा हाता जाता 
हैत्यात्यो इसमे आकस्मिकतया मागन त्ने वाने लागा कौ हाजिरी 
बढती जाती है। छट स्थानीय परिदा या मण्डला को प्रात्साहितं किया 
जाताहंकि वे घामिक सौमाके अदर तथा उसकं बाहर भी अपने आपको 
जधिक मजवूत बनायें । अर यट कहना क्ठिनिहै कि पारिया की जिस 
केमौ कौ अपिक्तर चच शिकायत करत हैँ बट इन प्रवेत्तिया का कारण 
हैया उसका परिणाम । जोमी हौ यूनिक हाल्ताम स्याम कम 
किन आवार म वडे चच उसकी वजाय ज्याला कामकर रहै जिनना 
क्रि छे स्यानीय मडलां हारा क्या जाता था 

इसके साथ ठी-साय मावारण सासारिव वस्तीरी वै अनुसार चच 
की प्रायनातथासेवाकैस्तरममौ सुवार हु गाहै। जव पनेवरप्रनिक्ित 
चिक वेतन पाने वाके पादरिया नीर क्मचारिया की सव्या पट 
सै अधिक । ह्र चचमें ए स्टाफ पर नियुक्न पादरी उसका सहायक 
येलन पाने धारः गायर, यिका क्मचारी तथा सामाजिक कायवत्त 


११ क्रातिकारी पुण मे घ्म 


आदि हति 1 चचने सस्था का रूप लिया द सौर इसका वजट पहेले 
ले बहुत अधिक बड गया है । पहले से अधिक सदस्य जिनमे से हेव 
केषासक्ममारदै, पहलेदे से ज्यादा कुशरट सेवा (साविस) वै" 
लिए सच कले है टाखावि वेतन पाने वाके कायकत समाजके वामम 
मगिल्नेके रिएु सदस्यो को टमानारे प्रोत्साहित करते ह, उनका पट 
योग ज्यादा गौर ज्यादा आर्थिक ही होता जाता है । सामूहिक प्राणना मः 
उनवा भागलेना मौ जधिक निष्कि जता है। कुछ समयवादतो 
कौं गिनौघर की प्राथना मे भाग लन दमा घग से आते रै माना वे सगीत 
गोष्टी या नाटक म आ रट्‌ हा । प्रायना जव सोक-क्टा के सामूहिव प्रमा 
नन के बजाय एके -यावसापिष धरिया हो गयो है ! मिनिरटर्‌ या पृर्योहिति 
परर परे से ण्यादा जिम्मेवारी रहती दै ! उसमे व्यावसायिक क्रिथा- 
बाप स्तर की त्तथा नेतत्व वै क्षेत म अधिक बु-्ल्ता ओर कायषी 
लाता कण जनी है। साहि, नाटक गीतः स्याषत्य तथा अय क्लां 
भ ञआैचना्म्ष तिणयवे विस्तारबे सायचच का मी वादी वेला 
कै सायः पौ.दर्मत्मक मूकावे म उतरने के रिए वापित होना पटाः 
है। भव वेढगी भेदौ स्वामाषिकर प्रायनाफं स्वीकार नही की जानौ 1 दम 
प्रकार घमनिरपेक्ष कटा ने घामिनं नेतृत्व पर मी सुरुचि के सरत मान~ 
दद छादू करियर) 

घनी सथेढना तथा उनके पादरी-नेताओं द्वारा कयम किय गमे स्र 
घा प्रावि निम्न मध्यम वग पर मी पडता है। उनके च्वौ काम्नर 
भी ऊपर भै कायम टोता है । मुकावरे ३ दवाव का अनुमब उहुमीहानाः 
है । क्यारि यद्यपि सामायध्यक्ति कीं स्चि आराचनात्मक नही हती. 
फिर मी, साधारण नागि देवनां ही है कि धायुनिक आपिष्वादास 
भूलता चद्‌ जाती दै गौर यदि वह्‌ जदुनिक नेनृत्व कौ नवतया अ्नु- 
मान्न नही कर्ता तो परिना नये मानदडा दो समतेंदही वहु अनुभव 
भरन लगता शि वट्‌ सुदपिव्द-यादैयास्तरसे नौषेटै) मानदड 
कास्वरभ्या-याङचाद्नाजाताहैव्यात्या त्रिया मौर पूजियप 
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करौ सगरठित क्ले क प्रेरणा धिक हाती जातौ हु । साप्रदापिक वधन 
श्चिधिल पड जात हं । परिणामस्वस्प बहुत दिक्षिन भौर आलोचनागाल 
समुदायो दारा चलायी हुई प्रबत्तियां आम कंस्ो वं टिएु नादय बन जाती 
8, 

दन ज्यादा बडे, जच्छे नौरसरयाम क्म चचोंम टाजिरीके तरीका 
म एक महतत्वपूण परिवतन आ जात्ता है । सप्ताह मएकवार कार म चच 
जाना अवे "नियमित हाजिरी माना जाता रै। एकर नौसत सदस्य व॑ समय 
भीर गकरिति का वहूत कम माग नव चच की गत्तिविधिया भ॑ लगता दटै। 
सम्ताह वे वीच मे भौसतत -यापारी भौर क्मचारी ( यहां तक किसान 
भी ) १९०० ई० मै वजाय जज सामाजिक जीवन से कम जलग रहता दै । 
पकरिया वे लोग पहल स ज्यादा भिरनसार है । उत्पाटन सस्या देः रप 
महोता दै ओर थाधिक यतिदिधियां सामाजिरं मामला के अधिक निकट 
ह । अवकादय का समय अधिक सामाजिक तरीका म खच हाताहै! इस 
हए रविवार को सामालिक रूप स विताने की मांग मी कमै! उदित 
र्‌ पर रहने पिकनिकपर जाने याकिसी भौर प्रकार सं एकात पाने की 
सौर प्रवत्ति अधिक ह । भौर ज्या-ज्या, खास कर बहरा म निवार 
क सध्या तथा रात्रि को (जाज-सगीत नाच सिनेमा तया नाटक वैरूप 
म} तीव्र मनोविनोद वढत्ता जाता है त्या-त्या रागा क्य श्गुकाव रविवार 
की सुवह्‌ भराम करने का जोर हाता जाता दहै। नवतो सारेरवि 
वारये ही सामाजिक उद्धारं वजाय विश्राम यासस्ती मगुजारे जाने 
की समावना रटती है \ रदिवासरीय पत्रा रेडियो नौर किल्माके दास 
नपी-तुली माथा म उदात्त मावनाषएं पटुंवायी जाती ह यौर एक ओौसत 
जआदमा कौ उट्‌ मनोरजन दे तौर पर स्वीकारने म कोई सकाच मही 
हाता है । अमी प्रायदं वह्‌ समम नही आया है जय निश्नय क्या जा 
सवे वि सामूर्हिक पूजा के तरीका पर रेडिया भौर टेलीविचन का प्रमाव 
क्या पेगा । लेकिन अभीसे ही इम वातस्ष कि रेडियो पर मौ चच 
आयना की जाती है गौर वह्‌ भओौसन दने स सच्खी होती है यह पता 
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घटतादैदिलोगाकायुकाव रतया एकान म पूनाकरनेकीअर 
हो स्ट है, यगतं उम पूजा मानाजा सके इमं तरह से ये आविष्कार 
परपरागत पूजा दै तरीका जौर चच की गतिधिविया कौ यदि नुक्सान 
7 षटवा रहता -उ्हयेदलतोरहंहीह। 

र्वि परपरागत घामिक रीनि रसिवाजाक् टिएदइस वाट्रौ खतरे 
कातुरनामथम>े दिए धिक महव कौ वान वे विभिन परिवतनरहै 
ता इन परिम्थितिया मे यतरि ल्पस्न धम मस्ागयेटै। जयिक 
निनित पाटरी जधिक् घम निरपेत प्रगार के उपदेन वटून ही धम- 
निरप त सध्या प्राथमाए ( जो व्यवटारत मनारजनदही होती) नाद 
काय प्रमाव, मामपिक् क्वा-माटित्य कौ समीक्षा घम से लमवद्ध सामा- 
निक समस्याभा पर्‌ विचार त्रिनिमय वाइचिल वियारया दै स्थान 
पर हलकी -मी धामिव निक्ता, भौर ज्याटा -यापक वामिक्प्रेम ये कूट 
एम परिवनन हँ जिन पर ध्यान दिया जा सकता है । बहूतन सूध्मस्पा 
म॒ जिनकी विवेचना हम वाद म वरेगे, स्वय घम ने भादुनिव जीवन 
बै तरीव दो स्वौमार क्र लिया दै 1 सयान वहूत-मौ देमौ बते निट 
१९०० ई० मसासारिक माना जाताया यज के “उदार' घम बै पारस्परिक 
म्पमेगामिरक्रल्गयी र! मौरयटा्मै वाब्रह्म विद्या के मावुनिकता 
वादकेयारेमेवातनदीवदर र्हा। भरामतटव ६ वि मिद्धात भौर 
विद्वाम म बडे अतर मै जावा मी, धमनिरपेध जीवन कौ शक्तिया 
सौर भाचिष्वारा षे साथ धार्मिक व्यवलार गौर गत्तिविचिया कौकेसौ 
मगति वटौ गयी दि धम दै व्यावटासिव अथ मौर उमन प्रमावम 
श्रातिकारी परिवतन आ मया! चाह या यनचाट्‌ घाभिक सम्भा 
कय गूद्ध सासाखि भौरप्रक्टरूपसे जमदद्ध आविप्ारावें दूर-न्यापी 
परिवनना कौ स्वीकार करने थौर उनम राम उठाने वे टिषएु वाच्य होना 
पडारहै। = 

हटीले धमो के प्रकार 
भच धम के वम जापुनिर वने स्प पर विचार वरते हृएु ह्म उन 
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समुदाया भौर कषेत्रा कौ नार जते ह जिनके किए नवुनिक जावन क 
ब्राह्य परिवतना का घम के मूलतत्त्वा प्र काई खाम प्रमाव नही पडा रै। 
मर्क म तयाकयित निस्ते मघ्यवय आर्थिक दृष्टित्तनिम्ननदी 
ह--कम-से कम इतने नहा ह कि उन पर घ्यान जाय । उनक् पासमी 
वृूनियादौ सासारिकि वस्तुएुं है नौर उदं कख बुनियादी निता गिला 
हृ है । रेषिन उनवे पास उस बुनियादी से ज्मा ्ायद हो कुद 
ओर वूनियादी क्या है क्यानही इसवा मावभीउह उत्तराधिवार म 
भिटा होता है। वे जितने नारामसे रह रट्‌ हँ उतने नात्म सतापौ मा 
¦ आज यह्‌ समव है विना दस याते का जाने वीतवी सदीमे कठ 
कातिकादी बातहागयीहै क्रि कोई प्राथमिक गौर हार्ईस्कूठ कौ श्षिभा 
मा चिस कारेजद्वादी गयौ हाईस्कूल की धिषा प्राप्तकर । नीर 
-ह सभवदैकिस्वूकम मिटानिक्नाम कड्‌ वद्धि विये विना बहुतसं 
अखबार पन नौर पुस्तका को पट क्तिया जाय । यह साचना मी समव 
हकर विनान का मतटव कंवल टैवनोलाजीसदहै जीर दैकनोलौजौ का 
मतलब है बैवर नारीरिक सुविधा तया नाराम ! भौर एसे घामिक 
-सगटना का सदस्य वने रहना मी समव है घो जपने सदस्या का इसी प्रकार 
.विदवासा पर्‌ टिकाये रलना चाहत ह 1 
ण्से लेगा के लिए पारिवारिक जायदाद की तरट्‌ जीवन का आध्या 
त्मिक पहलू मी सस्ति की विरासत म मिल्ताहै। धम का यथ हमारे 
प्वजा वा विदवास'से कूठमी ज्याला नहीदै नौर सस्छरृतिवा मत 
र्बदहै केवर एक परपरा को गे वराते रहना । बे गिर्नाषरम उसी 
सौजय तथा सतोप के साय जाते है जैसे कि सगीत-गोष्ठियो म, ओर उसा 
प्रकार नियमित्त रूप स वे जपराव-स्वीटृति ( व पशन } क्रते रहने दै 
जकषेवि बे स्नान वरते है । उनमसे नो कू ज्यादा भात्म-चैतन हैव 
घमवावस ही भानद र्ते है जक्त विजय प्राचीन वस्तुमा का-जोि 
आटरकी पाय है ममी भी उपयोगी हैःगौर पवित्र स्नेह दिसाने कै किए 
वी सदर ह । रेकिनि उनम से मधिवरतर साच्छृतिक दृष्टि स भतम 
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च्चेतन नही है वे अपने समय करे जीवन म एेसी उल्सुक्तास मागसर्तेरह 
मानी इसवे दारा वे परलोक्र म जनत जौवनके र्एि सीघौ तयारी कर 
रह्‌ हा 1 यह्‌ आवद्यक नह कि वे अपने विचाराः म र्व्विदीहाल्किन 
ह्‌ यह्‌ मानकर चरते ह, परमात्मा उनदे मूल्या की रल्ला करना रहता 
इं । बुराद्यास वैखासतौरपरर्चौतेरहैमौर भागाकरतेर्हैक्िवे दूर 
हेही जायेगी क्याक्रि व पना नान अपने जाप क्रती रहती ह । कैवल 
अच्छाइया री स्यायौ ह सौर युद्ध तया मय तूफाना का पार कखे कै वची 
रहनी टै । इसलिए जिस प्रकार उन व्यवितया के विस्वा स्मायी उसी 
प्रकार उनके चच मौ परम्परागत है 1 लेकिन इस परम्परा मौर स्याभित्व 
भेमीहालमजा परिवनन मा ग्यारह वह्‌ उह मालूम नहीषहै। 
अमरीकी जवाली का मुल्य मागर ही कल्पनाहीन वात्मसरतापी 
रोगाकाहैजा १९०० ई०से यव तक हुए परिवतना को केवर बाहरी गीर 
टिखावटी मानते है 1 अमरीका म प्रचरित जावे से ज्याला घामिक रानि 
रवार ओर विचार इमौ प्रवारकैं ह । जाक्डाकी दष्टिसेये राग नीसत 
पर बठत है । समाजाम्नी जिस सास्टरतिक पिचछछदापन' बहत टै ये उवं 
उदाहरण हैँ भ्यावि जिन घटना मेये मुजररहरहशौरजो आसम 
ये उटा रहे है उदाने उम मौतिक परिवतन दे जनूपाच म मूल्या वै माव 
चौ नही बदला है । वतमान जय अमौ नाने वाट समये मूचक् नटा वन 
पाये गौरननयेतथ्यानेनये विचाराक्मोजमद्वियाहै1 इन दहाल्ताम 
यामिङ परम्परावादितायास्िरता का वह्‌ अथ नरी हैजावि आम्‌ सास्ठू- 
तिक स्थिरता के समयमे टाता । समाजनाम्व्िया ने वहत ही सकूचित 
रूपम मपना ध्यान घामिङ रीति रिवाखकेदमठाम स्पपरकद्रितकिवा 
दै मौर इस प्रकार यम का व्यद्रितिगन तया सास्टृतिर स्विला दनेवाटा 
ष्हाहै! रतिन जाम नियम कं तौर प्रर यह धम ङे वारेम उतनाही सही 
ह जितना किमो जय सस्या वारेमे1 यह क्टना ययिक्सरीहागातरि 
जा सास्ति पिछडापन' समी मस्थाञा म आ जातादहै वहभमकेडइम 
न्ण्पृमप्रक्टदहो जाना दहै यह वम सास्पिज्क्ोदृच्टिते मरे ही थमन 
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पर हौ, पर मवा मतटव यह्‌ नही कि घामिक् दृष्टिमंयहसामायया 
सही है। 

जतमे हम आबादी के उस व्डेमागकी नोर अतिरहजा धार्मिक 
दष्टि से आरम-सतुष्ट तो नही है पर अपनी वेचनी का वडी पुरानी मापा 
मप्रक्ट करता! यह्‌ उग्र माधारवान्यिा का समूह । आ्धिकदष्टिसे 
नशात भावारी स इसा कोई निकट सवघ नही है ओर सहीमवतक 
-राजनतिक उदारवार, राजनतिक रूढिवाद या अय किसी धमनिरपेक्ष 
विचारधारा सं इसका सम्बध सिद्ध कियाजासवाटै। इसे सदस्याक 
समीवे ही वौदिक तथा दाक्िक सौमाएु ह जिनका वणन हमने अमी किमाह 
>किनि वेन तो पूरी तरह नधिकार-वचित' हँ ओरन पूरी तरह्‌ सुरक्षित 
ही । वे उनीसवी सदी बे वचे-षुचे अवगेप हा एेसी वात मौ तदी है । उप्र 
नाघारवाद विराध भौर जनाति वा वसवी मदी का आदोलन दहै । यहं 
अधुनिक जीवन कयै जरोचना कत्ता है पर साय ही मविप्यदै वारेमे 
गक्तिरै। 

वाइविक दसादयः कौ शुरू कै पद्या म नात्मा भीर गरीर 
कै वीच दैत आमनीर पर स्वीकार किया जाताया नौर इस तथ्य क पार 
परिक्र्पमेकागू करते हृए ही वे वड़ेटोत ये 1 दसरटिषए वे जानतये कि 
कमे इस सतार म रहकर मी इससे अल्ग रहा जा सक्ता हं । वै दा ससार 
म रहतेथे क्षणिके भौर शाश्वत इसटिएु धामिक गभीरता सासारिक 
ग मीरता सं उतनी ही जलग थी जितना दि चच राज्य से! यहाँ कोई सघप 
महाथा केवल द्रत धा] टेकरिन जव वौसवी सदी मे सस्रार नात्माकं क्षेत्र 
मप्रवेलाव्रनेल्गात्ता दोना मं यजौ घपलाहो गया) उस हाल्तम उग्र 
ओौर दिसोधौ वना मी आवश्यक हो गया तावि दारीर के मामला ओर 
आत्मा का मुदित वै वीच वे मुपरिचित मेद का कायम रसा जा सदै! 
उनम द्रत म विद्वा पिरिसटलने क मतलवथाकरिस्वयधम्र का सजय 
होकर पतव क्या जाव । इसचिए ये प्रतिर्ियावादी विदवास मुख्य खूप 
से जिसके विष्दध लड रटे ये वह्‌ धा स्वय आधुनिक या सास्रारिक धम । 


१७ शातिक्धरो युग मे घर्म 


ससार कै साथ समन्लौता कयि बठे ईसाइया कौ जो वात अनुचिते प्रठीत 
हीती थौ वही उदे समज्ञानी थी कि पुराना द्वतवाद युविनिसगत होने के 
साथ साय साधारकूपसे सही मीया स्वमावत एते सदेश की जपील 
एस वर्गायासमूहोकोहोनीभशी जो कि सासारिक्‌ या आत्मिक कारणा 
से तात्कालीनं प्रवाह से भसतुष्ट हो गये थे । पिदव-सवय नौर महायुद्धं 
बे यमसे पहकते एसे सदङ बहुत प्रिय नलो थे । तगर थोडा बत आक्पणं 
उनमथातां यह्‌ जन नैतायो हारा की गयो चके बढतेदुएुप्रमात्र कौ भारो- 
चनाकेकारणथा। टेकित जव थाधुनिक्ता के मुरयरूपम महायुद्ध नौर 
पूजीवाद मामन पये भौर जव पुनिक ज्ञान ज्यादा नौरज्यादा तक्नाक्रौ 
हये गया तो य भआाघारवादी चच दिन दूते रात चौगने वटने ल्मे । वे ्ना्तकर 
उन वर्गौ नौर इलाका भ य जिनका विश्वास था वि ग्रियातमक कायक्रम 
कैर्पभे जाप्माषी मूकिति को आवुनिके ससारके मामरास विल्व यल्य 
्ियाजा सक्ता है। यह धामि अर्गावं अवश्य ही प्रतिनियावादी दै, 
ठेकिन साथ-साथ यह विरोव का सततिय आदाल्नमीदै। घामिक शीट 
सामाजिक मामलो के इम अरगाव को ग्यारटवे पोपन व्यग्यम सामाजिक 
आधुनिकतावाद' कहा या, क्रयाकि इसे अनुसार पाटिया की सहायता 
रिष विना मी सासारिक मामरे मली प्रकार चत्सक्तथे । साहु यह 
सच कि वीसवौ सदौ मे यह विचार धारा उदारवाद का हौ एक ल्प यौ, 
रैर्षिन तव यह निनीय सममे जाने वारं सामाजि सवार ओर सामाजिक 
"यवस्या सं घच निक्रने का एक उपाय वन गयो । इसलिए उनके विद्रोह 
स्वरूप मौर परगवरी भिशन को समञ्लने के लिए हम उनकौ सद्धात्तिक 
त्था पुस्तकेयय सतह्‌ कै नीचं साना पडगा । 

रोमन तथा एम्लिकम कधोलिक चच वा परम्परावादो जाधारवार 
विल्ूल दूसरे टी श्रदार का है। इन चव म वाद्य स्प या विद्वास कमै 
स्थिरता तया -यवहार कौ साघुनिक्ता म एव स्वनिमित अनर रखा जाता 


है। चच ध्रासन कय जयिकारवादी स्य प्रजातवीय रातानि सपा आविक 
वोश-वयाद र धथ >, न 


धपु फ स्वस्य १८ 


अमरीका म वग चतनता नही है अपने विचारामवेमनतो र्दिवादी 
हीहै नौर न समाजवादी 1 नाघुनिक ब्रोरस्टेट की तरह्‌ कयोलिक मी 
मध्यमवेग कं विचार प्रका का 7किनिशाली साधन वन गये रै तया अमं 
रीकी समाज म मतुला विये हुए है । रकन प्रीटेस्टेट उदारवादिय। 
कै विपरीत्तवे आजमीवहौजाक्िवेजवतकरटैदै। वहा नीहम यह 
जाननैकेर्एिकिय चच समकालीन समाजके सघपमं दिम प्रकार भपना 
भाग अदा कर रहे है ऊपरी सतह्‌ के भौपचारिव रूप तेया नयिकारवाद 
कै नीचे क्षकिना पड़ेगा । उलादरण वे छिए जव कभ्निज मसाचूसट ने सट 
वनेडक्ट वै वेद्रम फादर लियोनाड फी ने तया उनके कुछ सायियाने 
फडामेटषटिस्ट सिद्धातं आदोरन चलाना चाहा तो उह उपग्से 
यह्‌ कहकर दवा दिया गया कि इससे हटधमिता कौ प्रात्साह्न मिलेगा 1 
यहाँ मधिकारवान ने स्पष्ट कर दिया कि वहे अपती सत्ता का आसानी 
से भुशा दिया जाना नहा चाहता । 


धर्मं की बाहरी सम्पन्नता 


यह्‌ ता स्पष्ट है कि बहत से अग्रणी इतिहासकारा तया समाजगास्वरिया 
नष्स॒सदौक॑प्रारममजो कछ केटाथाउसके विपरीत, १९०० ९० स भव 
तक अमरीकाम धमक हास गही हृनाहै! १८०० ई० मवृ प्रौढ जानादी 
कै टगमग दय प्रतिगते लोग ही चच बे सदस्य ये, ओर शाय दनम समी 
तीस प्रतिगते ही नियमितं रूप से चच जातं ये 1 उतीसवी सदी म वत्ते 
वरते चच करे मरम्या वे सख्या १९०० ई० म पचास प्रतिगतहो ययी ओर 
जय कम मे-वम पचपन प्रतिशत व्यक्ति सस्य है । दनव अतिरि पञ्वीसं 
सतीम प्रतियात णेस मीर्हुजा समयत त्रि उनका विसी-न दिसौ घामिक 
परम्पर सं सवध रै ओर जा व्यक्तिमत स्प म अस्पष्ट प्रकार स घामिक 
माने जा सकत है \ दस प्रतिगत आयारीसे कछ ही ज्यादाषठमीहैजा घम 
स अधना किसी द्रकारका सवष स्वीकारनटी करती) ये आवे टापि 
वहूत महौ नदा है पर एव सुपरिचित चय्य कौ आर सेत कते हैवि 


२९ क्विकरूरै वूममे षम 


हालाकि घम क्मौ मी घामिक मस्या म सक्त्य माग रने नक सौमित 
ची रहा, पिर मौ उमीसवी सदो के ्रार्म कं वजाय धाज अमरीका 
मधम अग्निर सस्थागन्‌ है 1 जाम तौर पर समी मुच्य भमदीकी घमपििर 
से मयः अदन प्राप बर रद्‌ रै स्र चरस नेतए्न चे पने मत रं बचाव 
कन चिना उतनी नही है जितन! कि एक पालौ पहल यो ! टकिनि इस घटना 
कौ धमक धुनर्जीवन मानने सजा च्छो चुका है उस्वे शति नामनी 
ही जाहिर्दामी 1 घम आगो वर मायाहैयाकेम-न-कममामनेताजागया 
ई उसने वटुत-मी एसी चोज रोद दी टै जिद वह पचास मार परे परे 
इए था भौर जिन चाओ सं इम अव मी प्यार टै उट दमने न्ये भय दिये 
है। कडवं अनुमवा नै इमे सजादा बनाया ह कम आवा हेक्नि ज्याग 
शिनगाटा । यदि यह एक सकट पार क्र मकार ता इमौरिषए तरि इमकं 
पाम पयप्ति समय तथा आम अमरीकी जीवन महा र्ट्‌ वुननिमाण के 
खमगु म॑ अपनः पुरमनिमएण बर रने वा गन्ति है 

स्वमावत अव तक्‌ टृ पूननिरमणि की माता से धाक नैना ममतुष्ट 
ईैथौरवंम्बय री इसकी मवस तौदौ आकाचना षर्‌ रह ह! उलाहुरण 
केलिए ग्‌ पिणन षे शेय क एव प्रसि वायव, दा५ दुरमेन स्मन्‌ 
मोस ने दम प्रकार शिकार 

एव सप्माकस्पमेधमवदृतो रहाट पर पटले से घौमो गति 
मे इतत बठती हई सदस्यता का प्रमाव चच नजन वाले लागो पर काफी 
नहुषं पड रहा है । स्याके रुप भर यह्‌ "हूर तया षुके देहातदाकामे 
ही क्ते कमम्रोर है! स्वल चे भो यठक्र इसके सगठन, कियाविधि 
आर दृष्टिकोर्थो पर उन्नौसवों सदो को छषिप्रधान सम्पतते टप है। 
आओरस्कूल से भी यद्रकर यह्‌ देते नेतत्व पर निभर है जिते प्रनिवण प्रया 
सहायता दोनों टी दम भिक्त है 1 मूलटप म यह्‌ एक अव्यवसापां काय ही 
है\सोव्योमे दषु हर सामाजिक षरिदनन ने इसङे भहत्वपूण शेय पर 
अभावे डला ह मौर स्वय इसक्य भमव पढना बहुत कठिन वेना दिया 
दै + भपनौ सलग-अलगं इकादरयो शयी स्यापना मौर व्यवस्था य यह्‌ प्रमानं 


घम का स्वश्प २० 


मे हए भारौ परिगतनो को एूगू करने का आजतक विरोध करता रहए 
है मौर मानमभौ करर्हाह) 

डा० आर० ए० दारमरहौन ने इस आलोचना का इस प्रकार विस्तारः 
कियाद 

विधि विधान, सम्प्रदापिक राजनोति तथा विभिन्न मतो के वीच 
दीषार खौचने भादि पर वल देने कै कारण चच आज कयै आपे यदतो हई 
सस्ति से अलग जा षडा है। एक ओौसत दर्जे का दादरी आजं कौ कला, 
सगौत भौर साहित्य कौ सराहना से एसे दुर है मानो ये किसी ओर नक्षत्र 
परो वह्‌ चच कहांहैजो ने स्यापत्य के एक गधिफ साहसपु्ण 
रूप मे अपने को सभिस्यक्त करे, या जो माधुनिक कविता के विद्रोह को 
कायु मे ल्ग सके ? एफ मणु के लिए नेता होना कठिन है जवतक कि 
वह्‌ उस क्षेत्र मे सामने कौ पवित मे न भाजाय \ हमारी सस्कृति के 
सोपे पटे हुए मनेनिनत मूल्यो को मभौ धम ने ्टुमा भौ नहं है, छेकित 
धमनिरपेक्षता पर उसका उत्त आक्रमण यदरस्तुर जारो है । यहं थवि- 
ग्वसनीय तो है हौ, पर उसमे भो ब्दृकर यह दुखददहै। 

बौसंर्धा सदी शठो धम निरपेक्षताका कारण य्हहै किहमे धमे 
वसो समुद मायताएं नहा भिर्तों नसौ किं मध्ययुगीन लोगाकषोया 
प्यूरिटन कौ प्राप्त थीं } उनका क्षेत्र घम तक हौ सौमित या पितु हमारा 
हूं । विजान, कला, साहित्य मौर नारक, सभो से हमे जीवन षौ महत्व 
पूण गह्राष्यो षा माय मिषता है । यह एक एसा कामहै जो पटले केवलः 
धम प्या करताथा। 

धमनिरपेक्षता ओौर श्र्तिवाद की समस्या को सुलक्तनि का एकमात्र 
रास्ता उनके यौचमे से होकर रैन कि उनके वाहर बाहुर्‌ । जव 
बिना गिवायत या मजबूरी का अनुभव शपि एष्वार पटयप्राकरली 
जायगी तो उस्र हौएु श्व र नहं रहेगा ! प्रोफेसर किमान के "व्दामे, 
“हम भूतकाल के धम को मपरिदतित शूष मे छाने कौ माय्न्यकता नहीं 
है, मौर नटी हमे विस एसे नये चम कनौ सादन्यक्त है जिसके मादि अत 


२१ करत्िकारो यगनै धघम 


काहीद्टपता नहो) जिस दते दी आवश्यक्ता टै वह्‌ हक हम 
क्ट मरं चचा को पविग्रमान्‌, सादर के ने विषय बनाये, बीर परमात्मा 
के साय नये सम्बघा से साहचय स्वापित वरे ४" 
हस प्रकार की अपनी जाटाचना केषं क्मजारौ की निगानौ मही 

थी, शेरिन क्याङि बह इम सदी के यषक्रारपूण तीसरे दशम थाया 

दमने एक एम नाक्रम्ण की गृद्मात करदीजौत्तव म ल्गानार वदना 
चटावाग्गरह। 

धमि मगना का वद्धिर्विम न्मा र्टादइम वरिमेंषहा 

आके पासक्माक्टिन टै । प्रतित वै टिमावेमे यदि वृद्धि नापौ जाय 
तां उममे छोटे-छाे यचिक्मर फनर्मेदटिम्ट चच को वहन महेत मिल 
जाता है । सदस्यता क साक्डा कौ याप मं तुखना नै हो भक्ती क्याकि 
चख समुदाय (जम रामन वँयोहिक) सरस्यना जम {या वपनिम्मा) 

से भिनत दै, ज.क बू दूसरे केवर प्रौरा की ही सदस्यता मानन ह) यहदी 
आबादी का प्रायना-म्यान कतौ समाम पिय माग ल्मे वा की म्या 

यै साय सा-महौ मनुपात निक्राल्ना मौ अखमव है 1 प्रदात सामग्री 

स० मणक ग्राफ दिलाया गयादै जा वगरातता दै मुस्प-मूव्य धाक 
सगऽन एक द्रमरे के अनुपात म तथा यावारा की बदरि क भनुपानमे निप्र 
प्रकार वढेहु। ठम ग्राफ स यह वातप्रक्टटानोदहै वि परिमाणामक्न््प 
से पारस्पस्कि अनुपान म काद बटन वडा पदिवान नटा हूर है यदपि 
छीटे-छोटे मण्टा दे अपने मदर काफी परिवनन हा गये टै! गामत्नौर 
श्र धाप्कि घगटन पटक हौ अनुपातम है गौर नावादौ की वदिकेः 

माय-साय बु बड गये ह । प्राप्त गौक्डा फ म्र गहरे वव्ययनमे पना 
श्वज्गा ति उत्तर-पनिकिम नेया दक्षिणयृव म, न्यात्‌ यमिनी पर देदाती 

लदा मे चवा कामन्यामकाफौवदधिटूः दै। इमकाकूखमव्धतो 
उनयानायदै जिन पर इम नघ्यावम द्म विचार क्लया हे! दसम 
गद यट निद नही दात्राकि इनं दृटात्रा म पटे भ वनाय जव घम 

भेज्पारार्चिटै लेङिन यड्‌ यदद्य प्रक्टटाताटै ङि ावागमनवे सापना 


घ्मष्ास्वरप ष 


भे माूनिकमुधाराके हनि पर्‌ किसान इत योग्य हो गये है नि व दूरस्थिते 
गिर्जाधरा म जा सके तथा उट अपना सहयोग दं सर्के । 
पहले से बहुत सुधरो हर सडवो पर दौडतौ हई काते, दरव सौर 
शसो ने ग्राभोण समाज कौ सीमामोको वहत बढा दियाहै 1 गाव अव 
ग्रामीण अमरोका को रजयानी सा वने गया है, स्कूल पटले से अधिक 
सुददृ ष्टो णये है, किसान का वाट्रौ सस्रार से सम्पक कर गुना अधिक हो 
शया है धिभिन्न तगठना तया समह! की सभाए पहले से कटी ज्यादा होने 
समी ह, सोर रेडियो फे सायं म स्रव ची ने मिलकर प्रामीण जीवम 
के लगाय को लगभग खत्मही कर पिया है 1 इन परिवतेनो षा भसर 
चचनेपरभो पडाटै। पुल देहात के एसे हारो चच खत्म हो गे जिनकौ 
सदस्य-सख्या ५०से भीक्मयौ मौर जोउस समयके लषु ही उप 
युषतं ये जव समान छोटे छोटे समूह! मे रहतः या ! याव के चच मे रसिनः 
कौ सदसतां का अनुपात १९४० तक ४० भरतिते धा, जिषते ज्यादा 
वहु फमौ नहीं हुमा । 
चच का विर्मिम्टन क्ौमिल कौ देषरेव म एक दिपिकल पूर्वी 
शाहग िहिमग्टन डेलवेयर म पिये गये अमी हाकवे सवेक्षणम मी करई 
उ्याटा चौकाने वाले परिणाम सामने नदी आये ३७ प्रतिगत आावादी रोमन 
कथोरिक है २७ प्रति"त प्रोटेष्टेंट ३ प्रतिगत यह्ली नेप ३३ प्रसि- 
शत एस हँ जिनका रिसी धामिक सगखन से सवय नही है। प्रोरेस्टेटोमे 
भे (जिनमे सीन चौथाई भेथोटिस्ट परेस्विटेरियन या एपिस्वो पेल्लियन 
है) केवर तीन वटां आठ सल्स्य विसी आम इतबार षो चच जति ई 
रविवासरीय स्कूल कौ मटम्यता चच की सदस्यता क्त पयपने प्रततित है 
भौर रविवासरोय स्मर म उपम्यिति चच यौ उपस्थिति से कख अधिक 
होनी है । एके तिहाई सदस्यता उपनगयी वे लागा कौ है । भौर मघ्ययना 
रेपताचल्नाहै वनि पिकदीकरण कौ जोर बूर प्रवत्ति है तथा उप 
जमेराय तया आमपास दे श्रामोण चचों दे यजाय "हरी चचो म॒सदस्यतःं 
धीमीगनिमवेल्रटीदहै) 


र्दे श्रातिकारी युपरमे चम्‌ 


सामालिक स्मस्याजा अर सामाजिक दष्टिकाणा पर वार्मिक समु 
दाया म जो जतरपाया जाता है उसे जन मत-सग्रह की विधि स नापनेदे 
एकं प्रयत्न का विवरण परिनिष्ट मे दिया गया है । इस प्रयत्न बै परिणाम 
१९४० ८५ म उसरी प्रकार से प्राप्त कयि गये परिणामो से वहत भिन ह । 
इन परिणाम के माघार पर ही शम तथा वग रचना" वै कूल नध्येता 
िस्टन पोप को मी इस परिणाम पर पहुंचना पडा विं चर्चो की सामाजिक 
स्थिति मे पिले दशक मे उमस कही ज्यादा अतर हूए जितना क्रि भम 
तौर पर माना जाता था। 

रेकिन धम म हए वहुत-ते महत्त्वपूण परिवतना को नापा नही गया 
है, उनम से जविक्तर कौ दायद नापा मी नहा जा सक्ता। जामी हो, 
अगक्ते अध्याय, जिनमे वि धामिक पुननिर्माण कै विभिन पटु का बणन 
क्या मया दै, एक वैज्ञानिक रिपोट कै स्तर तक नही पहुंच सर्गे । भपयाप्त 
साक्षी वे आधार पर भी सामाय नियम निकारने पडगे शौर -यक्रितिगनं 
प्रभाव कै आधार पर्‌ ही कई जगह्‌ मूर्य निधारित करने पठेगे । 


सस्थागत पुननिर्माण 
धामिक सस्थामो का विभेदीकरण 


हमारी सामाजिक काति द्वारा धम बै जटर पिये जाने वार वाति 
बारी परिवतन एमे भादमी कौत स्पष्ट दिसते टँ जाघमकाभदरसे 
देवता है लेन जां धार्मिक सस्थाआ वे क वल ऊपरी ढाचे पर निगाह्‌ डरता 
टरम य दिपारः नही देते । आंक्डोवे द्वारा क्मसंकमरेसं आौक्डाके 
दवारा जो प्राप्त टै बे परिवतन नही दिखाये जा सकते । सवसे धिक सदस्यता 
यारे चच सवसे धिक स्थिर मी होते हैँ नौर जौ तक सदस्यता का प्रन 
है, जनमस्या म वद्धि बै अनुपात से थोडा भगे ही रहते है । धार्मिक सस्याभौ 
मे जानेवाला जनेसप्या वा प्रतिगत वौसवी सदी म॑ उतना नही वदना 
जितना उक्नीसवी म । गीर उन आका मौर "विया के वावजूद जो प्रेस 
भे वारवार निर्वलती रहती ह प्ररस्टेट कयोलिक ओर यहुदियौ कै प्रति 
तम मी कोई पास परिवेतन नही हुमा हे । इने किनार पर कूठ भवे 
स्मि तथा नयी गामं मी है । इन पचाससाला म दोनये घमो कै सदस्य 
रावाकीस्स्यामयनेहै ओर वे दाना असाधारण स्पसेस्िरहो गये 
हवै दि चच नफ 7ीससग्दम्टआफल्टरड सेँटम (दि मामन्स) 
सौर दी चच बाप छरादम्ट सादटिस्ट (क्रिरिचयन सादस)। मामनवे 
सोगरैजिहइजराल्याकीतरहमगर मामन लेगा कं वाच अपनी च्छ 
बे दिर्द रहन को बाध्य होना पडा दै । उनका चच पूरे अयो म एक चच-- 
अर्थात एक विश्जिष्ट रस्छति मे आत्मिक जोवन ओौर उत्तराधिकारमका 
श्रकटम्पदै। द्रूमरी ओर क्रिगचयन साइटिस्ट वसमेग रह शिं जमन 
समायाम्प्री एक सम्प्रदाय क्टकर पुकारगे । उनका चच उने टिक 


२५ सस्थागत पुननिर्माण 


विनैपकषाम करता है--मौर चट्‌ है उरं एक विदोप प्रकार का मानसिक 
स्वास्थ्य दना । वसे वे सर्ग दिषनेवा> काग नती है मौर व्यवहार म उन 
धम का उनकी नागरिकता से का सदध नटी है । इन दाना घािक 
सस्थासा को अपना दिव्य नान उतीसवी सदी के पूवाव म प्राप्त हुथा था 
सौर तव सं मौर अधिक्प्रेरणा कां वे रक्त ही अये दहं । हाराकि छाटे- 
माटे मेद उनम होन रट है फिर मी ये चच सुस्पष्ट रूढिवाती सगठन वनं 
गये ह, घौर शायद ममराकी घा्मिकं सस्वामाम व टौ सवते जविक्क्ठोर 
1 थववै दालन नटारहेदहै। 

अमरीकी वातावरण म चच यौर सम्प्रदायः (सेक्ट) म यह्‌ ममाज 
सास्थीय विमेद सविक उपयोगो नही वरता, क्यारि राप्टौय चच क दष्टिकाण 
से समौ घ्च सम्थदाय ही ह यूरोपीय राष्ट्रीयता पर आवारित चच मी 
तजी के साय अपना मौलिक स्वल्प खातं जा रह्‌ हैँ । मामन, ार्योडाक्म 
जू बौरष्छ छोटे-छटे घापिक समुदाय धार्मिक रूप से सगठिन है ठेकिन 
अमरोक की दोप समी धाभि सस्या जिनम रोमन कयािक मौ गामिल 
दै, ता राष्ट्रीय चच है गौरनसम्प्रदापहा। उह आमतौर पर डिना- 
मनेन" या कम्यूनियनः वहा जाता है जिनम स हरेक एव धामिक 
सपरमरेपलोग्राको इक्टवाक्ए्ताहै जो नौर तरह विमित समुदाया 
केदेनिह1ये सव मगन मिर्कर यमरीकी रोगा का धामिक परीवेन प्रकट 
करते लकिन उनमसे णोई मी निम विभिष्ट सस्ति याध्रेणाका 
अतिनियि नही कटा जा सक्ता । यमरीकी लोगा कै निए ता वार्भिर्‌ मनं 
या 'डिनामिनेदान बौर घाभिक यादालनवे वाच का मेद नवि महव 
काटै1 एक धामिक्मतकान््पम्थिरसम्याका हाता है! उमा सवना 
उत्तएधिकार हाता है जिसे वह्‌ वटूत प्रिय मानता है एकं शामन ह्यना 
हैजादि इसवौ शरदा को सगव्तिस्पमेप्रक्ट व्रता भौर हाना है 
एस सम्या का समूह जिसकं कत्तव्य मौर मूल्य आमनौर म पटचाने जा 
सवतं है सिका मान्दोरना कौ परिणति मम्थाजा मदजानी दै वम 
ह्या जसे दि मयिकान विवासन मत वन जने ह 1 एद जाचयश्नक्ा तव 


ध्रमक्तास्वरूप २६ 


खतरा हो जाता है जव बह कसी सगटन का निर्माण नही करता ओौर एक 
सगढठन का तव खतरा हो जाना है जव वह एक आदोलन नदी र्टता † 

इस अत्तर कौ लामू वरते हए हम उन चाभिक समूहा परध्यानदे 
सवते हमि हाने, उने दो कै समान जिनका वणन ऊपर निया गया है अपनी 
मुश्य प्रेरणा पिष्ठनी दाता ली मे प्राप्त कौ धी नौर जो भव उतार परटै। 
उदाहरण कै लिए उस्नीसवी गवाद्दी म आत्मिक्नी एकं जबदस्त आदोटन 
थी ओौर वतमान *ताटीकेप्रास्मके दी दलका मं मौ इसकी भिषिर- 
समा ओौर चखठ्को म कछ जीवने चा । लेर्विन आजं तो अध्यात्मवाी 
चच उस तालोलन वे अवरोषमाप्र है । 

१९०६ वी जनगणना मं गिनाय गए वीस से अधिक धार्मिक सगठन 
पूरी तरट्‌ टप्त हो गे है । यियोसोफौ मे बारे म सयुक्त राज्य बे १०३६ 
के जनगणना अधिकारिया न कहा था यियोमाफिकल सोसादटौ -- 
" इनसेगटना वे स्वरूप की वज्रहं रो निश्चय विया गया दि इ ह्‌ अव धाव 
सम्प्रदाय नही माना जायगा ओर न जनगणना म इनक स रूप मे गिनती 
ही की जायगो समवत यदे निणय यियासोपितर साह्य म पराये जाने 
वाठ ष रेस कयना पर आघासितिया यियोमोफा काई नया घम विनान 
यादन नहारै न इसका किमी विशव धम के आधारभूत सत्या स कोई 
विराचहै। यह तो एक सावभौम सिदडात है (चियोमोक्किल यूनि्वभिरटी 
प्रेस काविना कलिपतोमिया क्‌ प्रकाक की पणा} । लिन यियोसोफिस्ट 
-ऋगाद्रारयासलाहौ दमौ बातें कहौ जती रही रै मौर इनके इम आदालन 
के धामिक न रहन मी प्रवत्तिवा कोई सवेन नही मिरता। इनखगावे 
दोवगर एकआरवेटैजो दसकं ननि रूप यियासा्किलि यूनिवभिराः 
परवल गेना चाहत टै द्रूगरी अस्वे है जिनकास्चि घम जीर उसेबे विचि 
विवान। म अधिक है1 

हास कौ जार इम प्रवत्तिबे वाट मी वाम म अविक नय मगटन मामन 
आये है । वागवी गली कं मा अपन जालोन्ने रहै है! उनम म वई अम्पायी 
घे पर अनवने स्यायी सगव्नाकाजमदिपादै। 


२७ सस्थागत पुसनिर्भाण 


एमे भादोटन साभ्प्रदायिक हो मी सक्ते हैँ भौर नही मी, रेकिनि 
समकाठीन चार्मिक जादोलन म उनेका वरवर महत्व है फिर चहिये 
क्षणस्थापी ह्‌ या पिर मये सगठ्नाकोजमदें। वे धामिक उभारके रप 
ह भौर इसरिए अगले अध्याया म हम उन पर उचित ध्यानं देना चाहिषु । 
यहा हमे सस्थागनं विमेदीकरण कै एक्‌ ओर स्पकीओर घ्यान 
देना है जिसके दर इसके जारी रहो कौ दामे घामिक सगरनाकी 
स्वना मं एव काति काने कौ क्षमता है । सयुक्त राज्य की जनगणना म 
गिनाये गए सगठ्न आमतौर से मत ह--देसे सगठन जिनका मुख्य उदेश्य 
(जनगणना अधिकारी भौर स्वय उनकी राय म) पूजा या दवो सेवा है । 
उनकाकेद्र "उन दइमारतामेदोतादैजिदह्‌ सदियासे मदिर, चच ईश्वर, 
षाघर,मठआदिक्टाजातारहाहै।लेविन हमारी शता-दी मेसं अनेक 
धागिक भरमाज सामने खाये ह जिनके मन आदि चच की इमारत कै 
बजाय बडे व्यापार की दमारता ते ज्मादा मित्ते ह । उनमसे क्या को 
तोक्हाही स्टौरप्रंट चच" जाताटै! वकम ओर धामिक श्म बेरु 
वेनाये गये सगटन है । ईसाई चो वे पारपरिक ढाचे मे मीतर भी यू 
इगल्ड भौटिग दाउ भौर 'सोसायटी आफ प्ेडस' आदि नामामे 
विधि विघने से मुक्त घामिकं सगठना कौ सलक मिलने लगौ घौ । पिन्यै 
दाली म जमरीकी धार्मिकं समठनो का काम इतना विनिप्ल, सगटित 
सौर व्यावहारिकिहोगयादहैकिधमकाजीवन दी पूजास सवा भौर 
बेदीसे दपर कौ आर्‌ जाता हमा मालूम पठने ल्गाहै। इम गनादौकं 
परारमम भी एक्‌ दूरद्नीं घम विचारक द्वारं इम विमेदीकरण का आमास 
दिया गया था मौर उसने मचविष्यवाणी संपूण एक ननुच्छेः भी इस सवध 
मरि था जिसे ह्म भाने द रदै है (देवे प्रदभित सामग्री सध्या २) 1 
आया यै समौ गतिदिषिया धामिक हमा नदी यट ताएक मैदातिके 
विवा दै क्या निशिचन म्प्स कोई मी नदा वत्ता सक्तावि व्यापारः 
कर्न ममाप्तहोतारै मौर धम करां प्रारम अयवा किस स्यान पर राजनीनि 
राज्य कौ युद्नीत्तिः यन जानो दै \ ममातो टमारेनिए चर्वोखौर्‌ मनिग 
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चै अदर या उनके सहारे बनी हुई वहत प्रमुष्व धार्मिक सस्याओआ का वर्गी 
करणद्रदेनाहीकाफादै) 

१ एक पूण तथा जाधुनिक शहर के सस्यामत चचो म शिक्षा देने के 
चि स्टाफ मनारजन की सुविधा, क्ख मे कक्ष मौर रसोर्दधर, -याव 
साधिक सामाजिक सेवा, मानसिक चिनिच्छा सवधी सलाह ओर रोच 
मार्‌ दिक्तने की सेवा जादि की सुविघाहोतीरहै) 

२ स्टार फट चच ओर मौस्पल टवरेक्ल (घर्मोपिदिश 
निषि) इसमे विल्कूक विपरोत है 1 ये प्रचार कणे सात्वनादेनेया 
तत्काल दात आदि देने के लिए भिवे ते स्थान है) कमी-क्मी चौ दाय 
६-ह आर्थिकं सहायता दी जाती है केमिन थव तो वदे शहेसा मे अपने भाषि 
ही सगठन, पूजी या स्थापित्व के विना इनकी गिनती वन्ती जा रही है 1 

३ शता समुदाया म सामुदायिक केदयौ को सहायता सामुदायिक 
या रेद्रीय चचोद्रापकौ जाती है। एते तीन हजारे स्वायत्त कद्र हैजिनकी 
सदस्य सशमा १० लाख दै । यही समुाया म रेते केदो को सहायता यहूदी 
धम फी विमिन्न नावा द्वारा कौ जती है। 

४ मिशन, सामाजिक काप भिक्षा ष्मोपिदेशं ओर दित्ापित 
च्यविनिम। के युनर्वास दै ेद्रीय कायत्रम बै रिए अव चच-बोड भौर प्राम 
निक पडला कमो यधिक सगि तथा सुदल कर न्या गयाहै। 

५ नियता मनोरजनं धामि निसा सौर मितं क्यौ गतिविधियां 
के रिपु यनाये गु युवक-सगढनः ने धामिक काय को चच की गत्रिविधिया 
से ब्रते भागे पचा दिया है । वाई० एमण सी० ए० वार्ई० हक्यू० मी 
२०, या एम० एषम ए० वाई० उन्स्यू० एच ए० अिश्वियनण्डी 
चर्‌ सामापटा ओर स्टेट वार्टसी मूवमेदः आदि सगटन भगो 
श वाटर रहरही कनपि गएधे। 

६ धार्मवि सगटना बे निधास्वयोकायम अयनिलाक्समी 
ट्प ञाते है जिनम प्रायमिवनिक्षायौर रविवासरीय विदार्य वालिज 
आओौर विदवदिद्यारय तक कै निसा चमदवन सरदरपी विकारगध्टपीौ 


